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बात और बहुत रहम वाला है। 
/हम उसी का शुक्र अदा करते है और उफी से 
'रकते नाजि 
और असहाब रजि पर। 


और कुबब को कहा जाता है और 
पूरी फो। खनि वलावत के मजानी दोल्ती के है जौर पली का 
वोत्तत छेता है और औलिपा वली की जमाज (बाचत) है। 
कोई जब उस बात का जौ हुक्म दै और उत्त बात सै जिसे 
बली कहलाता है और 


औलिया अल्लाह के औसाषः (खूबिया) 
'चाद रखो! जो अल्लाह के बली (दौस्त) है। कुपामत के दिन 
(६ गम । (बे बोह लोग है) जो ईमान लाए और परकेजगार (पुल्लवी) रहे।” 
63) अल्लाह कै रखूल सल्ल ने फ्रमाशा कि अल्लाह ताला 
ने भर दोरूत से दुश्मनी की उसे मेरे साथ जंग डा ऐलान किया। जब 
मैंने फ््ज (जरूरी) क्रिया है और फिर नपाफिण 
के जरिये नैरी कुरघत हासिल करता जाए। 
पैदा हो जाए लो मैं प्सका कान बन जाता हूँ जिसरो दह सुनता है, पसकी आय बन 
जाता हूँ जित्तसे वह देखता है। उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे पह पकद॒ता है।उसजा 
'डने जाता हू जिससे पह यशता है। वह चत्या जब गुझासे जो मागता है मै उसे देख 
हैं। भेरी पताह चाहता है तो पनाह देता हू। मै उस बन्चे को एय्सीफ यैना 
करता।" (बुखारि-6502) हे 
(कुल पिला कर गह कि अल्लाह के जैशिया यो छंते है जो अल्लाह पर ईमान लाते 
'उततस मुहष्यत करते है। उस यात को पसन्द करते है जिसे अल्लाह पत्तन्‍्य करा कै 
और जौ बात अल्लाह फो नापतन्य है यो भी उद्े पसन्द नहीं करते। जिस चीज से 
अल्लाह राजी होता है दो भी राजी होते है और जिससे अल्लाह नाराज होता है यो भी 
जारज होते है। जिल बात का अल्लाह हुक्म दैता है वी। थी उल्ली का हुक्म देते है और 
'छिससे अल्लाह मना करता है यो भी मना करो है। जैसा कि नबी सल्ल. का इशाद है” 
मान फा सबरी गजबुत दस्ता यह कै कि किशी से अल्जाह ही फो लिए नुहष्यत की जाए. 
और अल्लाह है| ; व लिए दुश्गनी की जाए। “(मुसनद अहमद, तबरानौकबौर (हक). 
जर जिसने अल्लाह क॑ लिए मुहख्यतत की या नफरत की और अल्लाह सै के लिए दिया 
>करिया वो उसने अपना ईमान भुकन्मल फर लिया।” 


मम 


कि री करते हैं क्यामत के दिन से डरते है। 
त्लाह की मुह्यत में मोहताज, यतीम और केदी को खाना खिलाते है और उन्हें बता भी 
तुम्हे अल्लाह की रजा क लिए खिलाते है। न तुम से कुछ बदला चाहिये 
शुक्र गुजारी।” (इन्सा 9) नी झल्ल ने फरमाया ” जिसने 

अल्लाह उसकी उखरी 


मे उसका ऐब छुपाएगा। जल्लाह उस वक्त 
वह अपने भाई की मदव करता है। जो शख्त हस्म हासिल करने के लिए त्तफर वार्ता 
है अल्लाह उलके लिए जन्नत आखान कर देता है और जद कभी लोग किसी 
जगह जमा होकर कुरआन रे सीखते-सिखाते है तो छत पर 
ने ले लेते है और अल्लाह 
(सुकलम-7 082 जिल्द-& सफा-299) 


उन्हे हासिल है जो रसूल है। सब रघूलो मे ज्यादा फ्जौलत ाले वूह, 
;म. मूसा, ईसा अलेहि. और मुहम्मद सल्ता हैं। इनमें भी! सधसे अप्जल इमामुल' 
'मुहत्मद सल्ल, है। कयामत क॑ दिन जब अम्बिया अलैहि, इकसटे होगे तो मुहम्मद 
तल. हि छनके इमान और खतीव होगे और गकामे गेहमूद पर फाइज हंगे। आप सरल, 
सै हन्द का झल्डा उठाने वाले, हैजे कौसर क॑ मालिक, क्यामत के दिन लोगों की 
्फाअत करने वाले और साहिबे परतीला है। आप राल्ल, की है ऊभत फो खिताब कररे 
अब्लाह ने फरमाया “तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। 
इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म बैते हो और युराईयो से रोकते हो।”' (माल इमरान 
आयता-।0) (5 
अल्लाह के औलिया मैं बाद अग्यिया अलैहि. के सबसे अफजल हजरत उुबकर 
'द्टीक रजि, फिर उभर रजि, फिर उत्मान रजि. फिर अली रजि- फिर यकिया अशरा 
ुबरतरा फिर अहले कदर फिर बैते रिजपान यारो और फिर गकिया सी सवा किराम 
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॥ 


'करार दिया। जबकि खग्विया 
ह का बली भी होता है 
सत्ल ने फरमाया 
हं।” (पुर्लिम-62 
| ४3, इम्मे माजा-4308) रहे गैर नवी औलिया 
अफजल वह है जिसे रशूल 
जो आप. सलल. की इलाअत पपैरवे) में सबसे आगे है। जैस सहाबा 
शोर उनमे भी इल्बी और अनली 


जबुबकर रजि कैसे वली अल्लाह को भी किसी भी नबी से अफजल समझना 
(5) बली अल्ल्ञाह सुन्गले स्सूलठ सल्ल- का पायन्द होता है 
जिन लोगो तक मोहम्मद 'रिसालठ पहुंच चुकी हो वोह सिर्फा नदी 
की पैरदी करके ही अल्लाह के वली (दोस्त) घन सफ्ते है। ऐसा शख्स बिना 
त़रीक॑ पर चले अल्लाह बन सकता। जो यह दावा करे कि 
(ह पहुएने के बाद चने की ऐसी राह बौजूद है 


ल्‍मे शरीयत में आपकी जरुरत है इल्मे 
से नही तो ऐसा राख्स यहूद व सा रो भी बदतर है, गुमराह है। 
(७) ईमाग और लब्एचा चल्लायल की शर्ल है. 
 इन्कारियों और मुनाफिको में से कोई भी अल्लाह का दली नहीं हो 

है ऐसा शख्ल अल्लाह का चली हो सकता है जिसका ईमान और इबावत् 
सै न है ।कई काहिन, जादूगर, मुड्रिक, पुजारी और अहले किताब ऐसे शौबदे दिखाते 
$ कि लो दंग रह जाए। शौकिन उनके ये शौबवे या करापते उनको अल्लाह का बली 
होने की दलील नहीं यन सकते और अगर कोई शख्स इसी बिना पर उन्हे अल्लाह का 
'बली मानता है पो वह यहूद व नत्तारा से ज्यावा युमराह है। क्योंकि दीन में असल ईगान 
$। इसी तरह कोई राख्स अल्लाह का वली होने का दादा करे और हालत उसकी यह हो 
(कि वह न गुना से बचता हो, न फराईज (ननाज, रोज। कौरह की घाबन्‍्दी से अपायगी 
करता हो बल्कि गुनाह में घिरा रहता हो तो ऐसे शख्स को अल्लाह का वली (दोस्त) 
समझना जांज न है। हो अल्शाह पा दोस्त नेक काम यरके और बुराईयों से बचफर 
| है बना जा सकता है। इशदे दारी तआाला है। (अल्लाह के दोस्त वह हैं) “जी ईमान 
| जाए और पररजगार रहे। (दुतुत-6 3) और लोगो! हमने घुत सबको एफ नर्द और एक 
आर से चैदा किया। फिर तुम्हारी जाते (कर्वीले! और बिरादरियां ब्राई ताकि एक 
(कहे को पहचान सको। (वरना) अल्लाह के तजदीक तृम में ज़यावा इज़्ज़तवार दोह है 


की (परकैजगार यानि जल्लाह से रूरने वाला) है। (इछुरात आयत- 5) और 

'वुलकिया के मौके पर आप सलल. ने फरमाया “किसी अरबी को अजमी (गैर 

री) पर कियी अजनी को अरबी पर, काले को गौरे पर और गौरे को फाले पर कोई 

| कीलत ससिल नहीं है। अगर है तो सिर्फ तकतें कि बुनियाद पर/तमान लोग आदमः 
ै) की नस्ल से है और आवम मिद्‌टी से बनावे गये (गुसनद अहमद-सहै) 


| | के लिये ज़रूरी नहीं 


(7) मासूम होना बत् 


(6) अम्बिया की इलाअल 


है और परहेजगार भी। (६ 

(७) गयी सलल- की पैरवी ही हव्कु व बालिल्त का मीणाग हैं. 

अल्लाह तआला के परहेजगार लोग वही है जो उम्तक अहम की ताबी प्ोँ 
है। भला की गई चातो से रूफते है और राकदीर पर सर करते है। अल्ताह उनसे और 
बोह अल्लाह से मुहब्बत करते है। जो शख्स अल्ल्लाह पर ईमान लाएं और रबी हर 
जी इलेबाज करे। आपके बलावे लक पर जिन्यगी गुजादे और अल्लाह सै बराक] 
बोह अल्लाह का खुशनसीब दोस्त है और जो नदी सल्‍ल के तरीयो यो छोड़कर 
और फे भा अपने नफ्ल के सुझाए तरीके पर जिल्दगी बसर करें रो ऐसाराखण बनता 
जम चुएनन है। (अपने औलिया के बारे ने इसाचे ब्रारी तआला है” अल्लाह पर ' 
अति पर अंनान रखने वाजों को अल्लाह और उतके रसूल सा 2) 
नाल करे चाल से भुबत रखते हुए हरामिल न पान (ुणादला आप 
जाल कला जो और अपने कब पद गा करने वाली पर रेट कली 
अल्लाक को कट का बस रन शोगों पर चलता है जो उततके 


'व्हरएं।" बल" ०-००) 


है। (जुखरूफ आया-36) 
(4) करामाले औलिया और शैलानी में फर्क: 
आला है आप कह दीजिए 


जुल्म करने को और इस बात को कि अल्लाह ' 
(आत्तफ-आयठट-3 उ) मालूम हुआ कि 
'जाहिर हो जिन्हें शेतान पर्व 


'की भवव या उन 
पसन्द लो ऐसी 
पी महफ़िले समाज 
अजीयों गरीय हरकते 


मे जाते हैं तो वहां उन पर शैतता 
करवाते हैं। कुछ ला मुर्दी से हाजते ती खास सूरत मे 
र कहता है कि मैं खिज (अब बताता है। और 

नकी मदद थी: करता है। कुछ को हवा में तख्त और तखत पर रोशनी 


गत है। कुछ के 


समझ बैठते है। फिसी उतर जाणते ही में यह ख्याल गुजरक है कि वौह किसी 
'चह शैतान होता है। कोई रब की जिया 
'चाहर निकल ऊाया जबकि 
'ैखता है कि कब्र से घोद़ा 
जब और इस चर के दूसरे 
दुन्नत के वायये से निकल जाने वालो 


नबी, सिद्दीक या वली को देख रहे हैं जया 
के पक देखता है 


सभी अहवाल शैतानी होते है जो दुरआन व 
चैश आते है। 
(07) रहमाजी और शैलानी औलिया का फर्का 

डर्शावे धारी तञाला है कि “जो लोग अल्लाह क॑ औलिया हैं कयामत के विन न 
ऊत्हे कर होगा और न गण। ये वोह लोग है जो ईगान लाथे और परकैजगार रहे। इनके 
लिए दुनिया की जिन्दगी ने भी छुशी है और आखिरत में भौ। (युनुस आयत-62-से 
54) और इंमान वालों का कार साज स््रे खुद अल्लाह है जो उन्‍हें अन्चेरों से निकाल 
अर रोशनी ने लाता है और काफिरों को दोल्त शैतान है जो रोशनी से निकाल कर झनू 
रो मैं हहै जाते है। (बकरा-आयत-2 57) “मोमीतौ। तुम्हारा चौस्त अल्लाह है, उसका 
्सूल है और ईमान वाले लोग है जज नमाज की पाषन्‍्दी करते है और जकात अदा करते 
है। (लाईदा-आायत-55) और ईमाग पाणों और अल्लाह पर भरोसा रखने वालो पर 
शैतान का! जौर नहीं चलता। वह उन्ही पर हावी होता है जो जे दोस्त बताते है और 
अल्लाह क॑ साथ शिरक करते है। (नतल-जायत-99- 00) और “जब हमने फरिरणों 
से कह कि आायम (अलैहि) को सज्दा कारों तो इच्लीस के शिवा सबने सज्दा किया और 
इसकी जिन मे से था। ने अल्लाह दे छु की कफणमानी की। कण फिर भी कु 


अमानतों 
गो का ख्याल रखते है। यह लोग वारिस है उन जनतों 
वे फ्रिदौस की जतलतें होगी। ये लोग वहां हमेशा रहेंगे।” 


हर वादों का 


जल्ल, ने फरमाया "मेरी 
बाद आयेंगे और 


र तब ताबर्डन रह इस उन्मत को बेहतरीन लोग हैं 
'फ्रमाण “मेरे सहावा को बुरा सत 
(अनाज को 
ब-46 58) 
के शहादा रणि. ताप 


बैठे जिन को बारे में कुरान य सुन्नत की कोई 
'कि फला अल्लाह का वली है, और वह यह बात बाप-दावा 
[तने पर है यत्त चहीं किया गल्कि जाने अनजाने 
का सा मागला फरने लगे। अल्लाह हम सभी को 


| ॥ अल्लाह किसी खास गखलूक का नाम नर है और न ही इस्तके लिए 

'जाहिर छत! जरूरी है। बल्फि हर घोष शक अल्लाह का वली है जो 
पर ईमान लाए, भबी ततल्‍्ल के बताए तरीके पर जिन्दगी गुज़ारे और परहेलगार 
रहे। ह इस दोस्ती के वरजात मुख्तलि ही राजते है इसलिए की जिसका जिएणा ज्यादा 
मज़बूत ईमान होगा और जितनी ज़्यादा शरीधत की पैरंपी फरेगा और गुनाहों से बचेंगा 
वी उतना ही करीबी अल्लाह का बौस्‍त होगा। और कुरआन व सुल्नते रसूल सल्ल, के 
[खिलाफ जिन्दगी गुजारने वाह लोगौपण दौसत शैतान है ऐसे लोग जौतानी औलिया है। 
अल्लाह हम सभी को अपने दोस्त मे शुार करें। हमारे शुताहो को साफ फरणाए 
और हे अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। 


भीम 
च्व ४७४ आपका दीनी भाई 
बलिया ए हक य चाह सुछम्मद सर्डदा 
बर-रैखा इब्ते तीमिया रह. हु ७4 ९००७१७०/कु पका सका 
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